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शस्यानिवापरेक्षेत्रे, निन्चिप्तानिकदाचनः ॥ 
नव्रतानि प्ररोहान्ति, जीवेमिथ्यात्व वासिन। ॥१॥ 
संयमा नियमां सर्वे नश्यन्त तेनपावना! ॥ 
ज्यकालानलेनेव, पादपा! फलशायिनः ॥२॥ 


>> 2 


भावार्थ-क्षारयुक्त उपर मूमि में बीज डालने से जिम प्रकार 

बीज नष्ट द्वोजाता है उधी प्रकार जिसका आत्मा मिथ्यात्व रूपी क्षार 
में युक्त दे उसके सभी ब्रतादे फल दायक नहीं होते ॥ १ ॥ ऐ् 
वीं के सेयम, ।नेयम, तपाचरण श्रादें ठ्ती प्रकार नष्ट होजाते 
हैं जैसे प्रढय॒ काक के पवन पम फुछा फला वृक्ष नष्ट होनाता है ॥२॥ 


इससे यह सिद्ध द्ोता है कि स्तब से प्रथम इस शअः्मा को 
सम्पक्स की प्राति होना आवश्यक है | क्‍यों कि सम्यक्त्व ही मोक्ष 
का बीज माना गया है | बरिगेर वौम के फु की उत्पात नहीं हो 
सकती | नत्र वीन होगा श्रीर वह भ्रच्छी ऊपजाऊ भग्मि में बोण। 
नावगा तमा। फक़ का बनष्पात द्वांगी | इस किये श्राप्त पुरुषा ने सब 
ऐें प्रथम थत्मा को सम्पकत्र की प्राति होना थ्रावशपक बताया है | इसव' 
विश्प् वगुन करते हुए त्लज्ञों ने बहा है क्ि-.- 


“सम्यग जीवस्तद्धाव: सम्यक्त्व प्रशस्ता मांत्ता5- 
विगवादा गप्रशाम सब्गादि लक्षण आत्मघर्मः ? श्रर्यात्‌ 
तालाद विपीतताओं करके रात, प्रशस्त एवं मोक्ष के अविशेधी 


सम्यक्त की दुलेभता 
€छ 


जीवात्मा को अ्रपना आत्म भान भूकाने वाका भ्रष्ट कर्मों । 


[. 


प्रधान राजा समान एक मोहनीय कम है मिप्तकी अ्रठावौस प्रक्रतिं' 
हद उन सब मं प्रतजक्त ओर बकवान प्रक्रति # मिथ्यात्व मोह 
नीय ” ही है | जब तक इस प्रक्राते का प्रवक उदय रहता 
तब तक भ्रात्मा को “घर ” शब्द ही प्यारा नहीं कगता तः 


8 8 ३ 33 रे #भ, ग ७२5 ब्छ 
सम्पक्त् तो हां ही केत पके ? मोहनीय कर्म की प्रक्रतियों को 
ज्ञानियों ने दोविभागें मे विभक्त कर दे। हैं दर्शन मोहनीय (१) 

कर कु हा 


ओर चारित्र मोहनीय (२) | दर्शन मोहनीय की तीन प्रक्रतिं:ं 


| बल 4०५ 


अर चारित्र मोहनीय की पचीस | जहां तक दर्शन मोहनीय क॑ 

व्यात्व मोहनीय, प्रक्ति उदय मान रहती है वहां तक चाएि 
मोदनी की सभी प्रकतिये वैसी ही बलूवती बनी रहती है किन्तु जा 
आत्मा वज्तान द्वोाकर इस मिव्यात्व मोहनीय प्रक्रत को दवावे ३ 
का क्षय उपसम या क्षयोपशम करंदे उप्त समय श्रात्मा के नो 
विशुद्ध परिणाम होते हैं उन परिणामों को ही तक्तदर्शियों हे 


2 


प्त्पक्तत कही है | 


ँ 
हर) ५१ 


**९०<०<७-९०- 


६ सुम्यंकत्व सर 


उप्तका आवान सुनकर वे छारियें भगी, निन के साथ वह सिंद 
बेचा भी भाग गया। कद्दावत है कि “सोचते असर” जैसी सेतव' 
मे रहे वैसा ही बननाय | एक रोज बह पिंह का बच्चा उन हा्ि 
के साथ किसी नदी के किनारे पानी पीनेकी गया पानी पीते 
पानी में अपनी परछांई देख कर वह बच्चा सोचने छगा कि में! 
आकार और रंग रुप दूसरी तरह का है और इन छारियों * 
( मेरीप्ताथिनियों ) का दूसरी तरहका | मेरा खरूप तो उस भरत 
करने वाके वनराज नैप्ता गत्म देता हैं तब क्‍या में उसकी पर: 
नही गाज सकुं? यह समझ कर ठप्तने भी चहु ललकार लगाई 0। 
आपस पाप्त की छारिये आधव्रान सुनते ही तितर बीतर होगई श्री 
जान लेकर भगी फिर वह श्रक्रेला ही जंगछ में रहने कगा और 
निर्भय बन गया इस प्रकार जत्र श्रात्मा को भी अपने खरुप का 
भान द्वोजःता है तब पौदगलिक पर्योयों में जो मपनापन मान 
रखा था उससे अपना पन हटालेता है और अपने शुद्ध खरुप की 
मस्ती में सिंद्र खरूप बन जाता है । 

निश्चय सप्क्ित वाजा अपने पअ्रात्मा ही बिशुद्ध दशा को 


है। देव गुर और धर्म मानता है 
प्र 


५04 ही तृ 


वह परात्रकम्ता नहीं किन्तु खाव 
| है प्रिय घर्मी और दढ घर्मी होता है अडिग होता है उप 


पे 
“०४७ 33, 


भी देव दानव गांव पिशाच मूतादे सम्प्कात्र से चलायमान 
सिलित 


नद। कर मकता जैसे क्ामदेवनी या आअरगाकजी श्रावक्र 
धागे द 


ऋ को भी हार माननी पड़ी थी जिन्‍्टू उन्हें झ्लुभित नहीं 


भ् 


>]” 347 
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डे रै 


भूल 


प्रध्वाथि ही 


अचथ० 
लता 
जज जरी कर +>+ 
अकमी का अत 
हज >ब 
्ऊ 
&ॉ 22/कटकलक--स ० 4 >4ा--3५-2 ०४ 
० 
+->क्ल्‍क- 
करत २०७ का++7 जीन ४ 
रु 





हद इसलिये शुद्ध 
द्दश्रद्ठा 
बह हार के देतु शुद्ध देव शुद्ध 
बदध हल आस ९ गुरु दर, 
हक रना चाहिये 
सुन्भता पे अत घनन्‍्तति का ठष्छेद कर हे ल्‍लरहट 
र्‌ 
दम ता है इसिये यदंपर शुद्ध परमपद की 
पं पा 
इनका स्वरुप अआगमोक्त पा है 
| 


है ५ 
५ है “७ 


ब्दटट-----52' 
(थ्ि):शिफिल 


बे घम्यह्रत 


(११) जुग॒ुप्ता काम (१२) मैध्यात्त (१३) भवन है! 
निद्रा (१६) राग (१७) द्वेष एवं . अन्त (१८) ईन दी 
रद्दित महापुरुष देवाधिदेव ही झुद्ध देव है जिनको “जैन हि 

करने श्ररिषवन्त या तीयंकर के सम्बोधन से सम्बोधित कि 
इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम निर्देश या पक्षपात नहीं है" 
दोषी से बचेहुए महापुरुष नो भनन्‍्त ज्ञान अनन्त देशन * 
चरित्र भोर अनन्त वॉर्परुप अनन्त चतुष्ठप तथा अष्ट- मद 
से शुसोभित परम धर्म के उपेदेष्ट' है वे ही झुद्ध देव है उतरे / 
दर विखाश रखना शुद्ध देवतत्व की श्रद्धान्‌ कहछाती हे । 


गुरु के कक्षण चताते हुए उपर की गाधामे कहा हु 
९४ ग के!) 
पुगुरु विबम्भयारी आरम्भ परिग्गद्दा विरआ । 
विशुद्ध नववाड़ सहित ब्रह्मचप को घारण करने वाऊे भी 
प्रारम्म परिप्रह से विरक्त पंचमहात्रतों का त्रिकरण शुद्धि ऐें 
करते हो तथा इर्पादि पांचप्तमिती का सेवन करने वाके तीन * 


को गुतियों द्वारा भात्मा को 


गोपने वाछ्े झुद्ध आत्मतल्न की गे 
वदारने व 


के और आप्त बचनों प्रयोत्‌ निर्मन्य प्रवचनों की. 
के प्रवर्तन वाके है घोरातियोर परिप्तहों श्लौर उपसर्गोति म४ 
न द्वाकर चीर बीर गंभीर है ये 
ट्चक!) पद्िचान ऋ 


८: 7: 
४ 7 .« ष् त। 


ही महापुरुष शुद्धदेव और ४६ 
रने में समर्थ द्ोते है ऐसे गुययुक्त गुर 
3 या धान पे हो वे ही आदरणाप हैं | 


है| १ ५३ हु धर | ॥. है डर 


+ है ! [ 
(3 0) अदा का है है: त0 ४३ (33) औरत ३ 


4 दो 
( है) है| (25७) ॥ छ्- $तत (है ) है 5 5 


५ 
५ / 5 हु !पफ 
$ ४5 -* ६१४६९, “5 +()! ४ कर] 5 5 स्कि। रे । जज (53,] जे [ 


| 


श्टे के 
तक 


हि कई 7 ४५ ४ 
ते अन्त था तीनका के आत्वाजन को. ।ाशो अ क00.0 


६॥४ (पी वि विश का साध शिव ॥ ॥0 ते से 


० ५ ७». ेृ ते 
दोवा मे बसेदुएं मदातुदव मो झनटत आब अनार्श दर 


ण्त्र ० 
सत्र और अन्त वीर्य अवल्त सद्हब तथा आ|! आर 


प गुरामित वात पे के उवदिद्ठा दे मे ही हु देव दे 
ट विश्ाश रलना दाद दवतान की श्द्वार्नू कहहीती है । 


गुर के छक्षय बताते हुए. उपर की गाया। के 
पुगुरु विबम्भयारी आरम्भ परिराद्ा विस 

विशुद्ध नववाडू पद्दित अदक्षयव को पारणय काने वाड भ्रो( ६ 

आरम्म परिष्रह से विरक्त पेचमहावतों का तिकरण शीद्दे ऐै 


करते ही तथा इर्पोंदि पॉचसमिती रा सेवन करने वार तीन * 


की गुप्तियों द्वारा आत्मा को गोपने वाक्े शुद्ध आध्मतत् कटी गे 
करने वाके ओर झ्राप्त बचनों प्रयीत्‌ निर्मन्य प्रबचनो की 
के प्रवतने वाके है घोरातिधोर परिप्तद्वों प्लोर ठपत्षगेति ४ 


न हेकर धीर वीर गंभीर है थे ही महापुरुष शुद्धेव और ४४ 
तलकी पहिचान कराने में समर्थ होते है ऐसे गुणयुक्त गए 
“| उत्प्रदाय या समाण जे हो वे हो आदरणीप हें । 


ञु 
न 
जज 


कै 


हल को कक कि 
सप्पक ट्राए के केतेनपू 
(2) 


पम्पक इंटि पुरुष सम्पात ग्रहण कामे के परचत्‌ भर 
श्रद्वान्‌ की पुष्टि भर रक्षार्ते किये तथा देव ज्ञेष टवादेय 
छममने छिये प्रथम नयतल पट द्ह्य स्तात नये चार निद्धपादि हैं 
तल विव्यप्तफी का बाोघकरने के वास्ते ज्ञानाम्यासकरे क्‍यों * 
सम्पक ज्ञान है घात्मा को निभानम्द में रमणा करने श्र परम॥ 
से छुड़ाने का परमोत्क्ट साधन दे सृत्रोम जहां २ श्रावक का वर्गाः 
आ्राया दे वहां प्रयम ही यह पाठ आये है कि ४ अमीग्ग्य जीव 
जीवे उवलद्ध पुणण पावे आसव संवर निञ्तरा किरिया अर 
गरण घन्ध मोदख कुशले'” श्र्यात नोव और श्रभौव ढे 
शिन्‍्होंने भाँतर मेंद्र प्रभेद करके भाना है पुण्य और पापका फ 
जिनके शत जिनकी उपकब्ध हुग्रा। 6 पानो मम समय पुण्प रारि' 
बढ़े का लिदे की बृद्धे हो यश सोभाग्प फैल परम्पत्तिका पागमर 
हो उस समय प्म्यक द्रष्टि श्रमिमान में ने अतेहुए मो पममके हैं 
पे 0 को उदय हुवा है जिम्तले ये मत्र शुभ सवा' 
,> अर मिकरई हैं इसमे मेरा क्‍या है जहां तः न्‍्प्क्ा- 


30. * 98 बा 9 
ह वहाँ तक्ष सत्र क्षयोग टिक्केगे श्र जिप्त समय ५प प्रद्धतियों 


मम्यकत को श्ागिया 
(४) 


शी हर £ दर ई 

पस्पालि पांच प्रद्ा की दे--द्वाविक दक्वपीपशामिर ॥! 

हे |] 

ओपसतमिक और घादान | इनका सवराप संद्षप मे कहा जाता है 


१ चायिक-अ्रनस्तान॒वन्धी करीब मान माया छोम | 
मेहनीय मिश्र मोहनीय और घधम्पवत्व मोहनीय देने सात प्र४/7: 
का सवंया ( छध्य कर देने से भमभाव होनाने से आत्मा के | 
अत्यम्त विशद्ध परिणाम होते ६ उसे ज्ञानियों ने क्षापिक स्तर 
कंद्दी दें ऐसी क्षायिक पम्वक्त्र को प्राप्त करने बाला या तींउ 
मत्र से मोक्ष पाता हैं श्रन्यथा तीधेरे भत्र से भयश्पद्दी मोक्ष १ 
हैं यह सम्पवत्व आने बाद जाती नहीं शिसक्रो शादी अपयंत्रा। 
भांगे में मानी गई है | 


२ ओपसमिक-उपरोक्त स्तातों प्रकरतिंय उदय में धर 
वाली दे उनका उपसमनकर दिया जाता है जो पत्ता से तो जा 
नहै। आर उदय में रहते! नहीं यह सम्पक्त चतुर्थ गुण स्थान 
स्यरहद शुण स्थानक के बजावो में होती है सत्ता पध्यतोी 


ब्रा हे छ। 


उड्ठत मात्र होते हैं प्चात या तो क्षयोपशमिक प्म्पक्ल में 


१५ 
१४ 


म॑ तथा गुण स्थान द्वार के अनुसार बैदक सम्यकत् की 
्ल्प्टी 


[| ६६ छाप्ट पघागरोपम मस्म्ररी भी बतायी है कि 
जअजाशयप यह हु: कछ्पाएडामक सम्पद्त्वत मे सम्यदल मोहर्ोय 


पक 


तदन दाता हूं इस लिये इसे भी अपेक्षाकृत वेदक मानी वा: 
निधका अपर नाम है क्षयोपप्तमवैदक प्म्पक्त्व | 


#बकट.. कर 


५ 


४ सासवादान सघम्पचत्व-पह पम्यकतव समक्षित पाकर ६४ 


गिरत तमय की हु हे तेक्ष प्र से फछ टूट कर निच गिरती ई$ 
. 
! 


कला 


क्र 


सा जहाँ तक चृक्ष थे छट कर पृथ्वी पर नहीं गिरता है मांगे मं 
0 तरह सम्पकल में रहते हुए नीव को पननन्‍्तातुवन्धी को 
धगया परत ।६व्यात्त मोज्नीय का टदय नहा हवा ठप्त समव ४ 


'+ 


७9 उछासाशनव सम्पक्ल ऋहलाती है लेधकि अनन्तानुबन्‍्घी चोक * 
व्प छहुदा ता 'ध्थ्यःत्व माहदाच का उदय अवश्यभावी है क्या 
+ सदर 4 प्रतोतिये हुं इसदी स्थितों नयन्‍्य एक समय और उ्ः 


६ ८: ऋावाले द। प्रमाण है बाद मिध्पात्व में चका छाता हैं। 
| 

एक भथधोमुखी दे शेप चार झ्प 
मुस्टों हूं चर स्म्वस्त्व से तो आए्मा युकऊाज 


मत... आग. 


हनन एच सम्पम्त्य 


के पाता है हि 


सल्वाशान स्म्पातत् लेझ्ाश को गेखडती है स्पोडि कु 
अम कक द्रृ । 
हे 7. झूकझलो ६+ £ कि से हपादा मा 


जा हो चर सर 
मा अलटय रा विकाश को पाठ! | 


() 


मुमुश्गु आत्मा को सम्पतत री प्राप्त है 
हि ( तप रु पु 
सेयन किप्त प्रकार करना चाहिये इस विवव व 
मुत्र में कद्दा दे जि- 


|] कप | 
परमत्थसंथवोवा, सुदिद्धपरमत्थ सेवर्णावार्ति 


वावन कुदंसण चज्जणा इदसमत्तस्ससददणा ॥| 
भी उत्तराष्ययर छू 
आझछ० २१८ गा* १४ 


७ /- श्र £्‌ 
सावाधे--परम श्रर्य यानि मोक्ष प्राप्ति का कारण * 
सम्पक्‌ ज्ञान का प्रम्यात करना अर लनिनका सम्पक जान 
चुका है उन महा पुरुषों को सेवा करना इन दो तलों का सेः 
करना और शिनकी श्रद्धा विपारत होगई हैं उन ल्वझिंगी पासत्थ! 


आस त+-3.4-०9-०_.०>«>+ 





नसनियन- वन अनाज ॥2ौ 


लफिज लता ज 


#पाखसत्यथा रुशोलियाए उन्दें ऋदते हूँ जो चैरत्य पूर्व! 


भयम अशाकऊकार करक भा यथाचत्त्‌ उसक्ता सदन नफरत ह 


ब्पनाय चस्तुश्राका सचन करते ४ 
उझ्त्तर 
तथा उत्तर गुण क दापा का सेदन फरत ६ । -पस्पादक 


दीले पट़जाते € झौर अकछछ 


| 
सम्यक्वख का सदन 
8 
मुमुक्षु आत्मा को सम्पक्ल की प्राप्ति दोने के बाद उत्त 
पेवन किस प्रकार करना चादिये इस विषय पर श्री उतराष्य 
सूत्र में कहा हे क्रि- 


परमत्थसंथवाबा, सुदिद्वपरमत्थ सेवणावाति । 

वावन कुदंसण वज्जणा इहसमत्तस्ससहहणा ॥१॥ 
भी उत्तराष्ययन सर 
झुबण शूट पा २८ 
सावाण--परम अर्थ यानि मोक्ष प्राति का कारण रु 
सम्पक्‌ ज्ञान का प्रम्यास कना और जिनको सम्पक्त ज्ञान ६ 
चुका है उन महा पुरुषों को सेवा करना इन दो तत्वों का छेवः 
करना और शिनकी श्रद्धा विपारेत होगई है उन सर्लिंगी पासत्था' 





#पासत्था ७ुशौलियादे उन्हें कहते हैं जो येरस्थ पूर्चव 
सयम थेगीकार करके भी यथावत्‌ उसका सेवन न करते हुप 
दीले पड़जाते हैँ और अक्पनाय वस्तुओका सेवन करते ४ 
तथा उत्तर गुण के दोपों का सदन धछरते हैं। -घम्पादक 


रु सम्यशल का हि 


साक.सा गाना 


वस्तु था व्यक्ति को पहिचान करके झादरणीय हो उस्ते श्ंगीका 
करना प्रीर द्याण हो उत्ते लगना यह सम्प्रदायक द्रष्टि का सिर 
है किन्तु राग हेष नहीं है यदि परीक्षा की उवेक्षा करके केश 
वेप्रको ही ग्रहण किया दाय तो बह सम्यकर के तीन ढोपों मे $ 
ऋनपवच्पवशाप दे छ है | विशेदी सम्पक्र्‌ द्र्ट ऐ्प्ते दोषों को ने 
श्रपनाते हुए परीक्षा बुद्धि से हेय उपादिय का ययावत ड्वान का 
गेंदज करे | 


2९०७० ५०० ->3०>->पन्‍मकन बिके: रे श्छु हा शक 


है] 


धमं या गुरु बुद्धे से नहीं | माशालूक मखछा पुत्र कुछ 
वहा रहा और सकडाक पुत्र को भगवान महावीर के रिद्धान 
पकटाकर अपना अनुययी वनाने की बहुत चेष्ठटा का किन्तु 

अन्त में निराश होकर चहां से 'चछादिया श्रावक इस प्रकार श्रपः 
सिद्धान्तों पर अटल एवं द्रढ रहता है किन्तु अपने पूर्व पारचत | 
श्रांगे छाकर वास्तविकता को समझने के बाद पक्षपात में 
पड़ता | पूर्व परिचय के कारया अपने सम्यवत्व दुषित नहीं की 
हैं किन्तु तुरन्त ही उप्ते सत्य और तथ्य जहां दिखे उन्हीं की 
सुधुषा करता हैं | आज बहुत से लोग सत्य एवं न्याय की ठप 
करके अपने पूर्व परिचय के कारण अ्रसत्य एवं अन्याय का भी ५ 
के बेठते है इससे समान में अत्यधिक विश्रेखलता होकर कलह 
भड़क ऊठती हैं जिससे खुदकों व श्रन्प जोवों को महान क्रम व 
होने का निमित बन जाता है सम्यक्ष दष्टे ऐसा बसी नहीं करें | 


३१ 


“०+५९०(ि0%%* 


२८ सम्य्रतत छश 
5 8 मा 88 338 पल नल कम 


बन्दना करना नमस्कार करना उनके बिना बोकाये एकवार ये! तर 
बार बोलना तथा उनकों श्रसन-पान-खादिम सादिम एकवार 7 
बारंबार देना निसमें राना, न्‍्यात जात, देव, मातपिता, वेलवन्त | 
अ्राजाविका की कठिनाई इन छः कारणों से मुझे उपर्त व्यव्ीं 
करना पड़े तो मजच्री है | 


स्कार करते थे केवल जिस प्रतिमा को अन्‍्ययूथिकों ने प्रद 
कर ती दे उसे वनन्‍्दना नमस्कार अब ले फरना नहीं कट्पता 
है इत्यादि प्रतिशा की है ओर कोई २ प्रतिमें तो श्रिहन्त चलें 
शब्द विशेष बना दिया है ज्ञिस पर से अरिहन्त प्रतिमा अर 
हाकर अपना मान्यता का पाएँ हा जाचे परन्तु यह श्रथ झसल 
गत है कारण शास््रकार ने प्रतिज्ञा मं यह भी बताया कि उर्ते 
के घिना बोलाये न बोलना उनको आसनादि नहीं देना यह 
प्रद्ुति प्रतिमा के साथ केले दो सकती ? प्रतिमा स्वयं दी नहीं 
बोलती तब एक वार, वारम्बार वोलावे किसे ? प्रतिमा जड़ 
होने से च असनादि लेचे ही नहीं तब देव किसको ? यहां नो 
चेत्य का ग्रथ लिंग (चेप ) दी लेना पड़ेगा ज्ञिन की श्रद्धा 
मान्यता तो अन्य यूथिकों कीसी द्वै किन्तु लिंग साधु का बना 
रखा दे वेसे अन्य युथिकों के साथ भी उपरोक्त व्यवद्ार 
नहीं करूंगा ! 


२ काईइ कोइ ऐसा अथ भी करते है कि ग्रानन्‍द भ्रावक 
ने पतिशा भगवान मद्दावोर स लेकर साधु सिवाय सब 
का दान मानादे देने का वनन्‍्ध करदिया था इसलिये अपने 
*।भो साधु सिंचाय किसी को दानादि नहीं देना यदि 
दानाए दूने मे पुएय द्वाता ता आनन्द भावक ऐसी प्रतिश्ना 


३ सम्यक््त छ्् 


! 
सुश्रपा करके उनकी शांत उपजाना समारकेत की मस्य ढक्षएं 


इस विषय में आगम प्रमाण भा ६ यथा: 


ऋ्‌ बे 


सच्चेदिं पिजिणेदि, दुज्जय जियराग दोसमेहि् | 
सतताणु कम्पणट्ठा, दाणं न कहिंचिपडिसिद्ध । 


हल 0 


| 
ञ । 
भावाथे - जिनके उपर विजय पाना कठिन है ऐसे ढु 


शा हक ९ हन हि 
देष ओर मोह को जिन्द्रोंने जीत किया हैं शअ्रयात्‌ वरजय पा | 
। 


बिक ५ 


हैं उन सभी जिनें। ( तीथकर। ) ने प्राणयां को अनुकम्प 


4] कक 


दिये जानें वाले दान का निषधे नहीं किया है | 


इससे यद्द स्पष्ट है कि सम्पक्‌ द्रा्टि करुणा बुद्धि से तो मे 
शाक्ते भनुतार किस्ती का भी दुख दुर करने में पश्चात्‌ न ही 
किन्तु अन्य दशनियों का आडम्बर या चमत्कार देख कर प्रेम 
भी नहीं होता श्रीर उनकी भाक्ति बहुमान नहीं करता इप्तते 
आत्म शक्ति का उसे गौरबर रहता दे | 


प्टर वट्यट् (० 


ः 
37 सं म्प्शा 


समाज पे गिनम 
बे... +» 


रत 


रन 2६१ (अं 
रे निर्द «भर परिगदंगें निग्ृतत होने की इंती 


भोगाते उदास रुना निरंद कऋाशाता हे 


४ अनुकस्पा-ानलाथ भा प्र पद्मपात र्ित प्राय 


4 देगग कर स्वतः दृस्ती होना उनके उपर प्रनुक्रस्ता। फार्नी, ८ 
दस्त दर करने का प्रय्ा दारन। अनुकम्पा ऋद्फात। हुँ | 


५ आस्ता-श्री शिनेन्द्र भगवान के बचनों की पुर ॥ 
रखना उनमे श्रद्धा प्रतीती श्रीर रुची करना इृहकोक परकॉर्की, 
मकाद वन पर विश्वास करना | 


कोई घ॑ मे ् ऐ 

-. कोई २ सूत्र वाक्य समममें न शअवे तब ऐसा # 
सम्तीष करना कि जिनेद्र भगवान के वचन अगाध श्राश 
न पे. ०७ ॥० ऋ्ज ८ रु 

छेकर है मेरी बुद्धि की न्‍्यूनता है जो में इनके मर्मको 


पहुँच पाता जब विकाश बढ़ेगा तत्र सम्क सकूंगा | 


-०&५% और $/*० 


कई. >> अत अं 


कु पायल तह 


» काॉबा-मिव्पल मोहनीय के कारगा प्न्‍्य दशन हे 

हप सम मीच पतियों को कांशा झदते हैं कांक्ा हम 

“गड़ा का है प्न्य दशनों में थी अ््दयिता पत्य पादि का हर 

दे भीर उनका आचरण भी सरछ दै प्रतः थे दशन भी पछे! 

श्स प्रकार अभिरता टोन अयया धर्माराथन | देवादे की ह॥ 

पछना या छब्प्यादि फाद्र-सिद्दे की अ्रभिछापा करना काँक्षि नी 
दूधरा दोष है। 


रे विचिकित्सा- घ्म करणी 3े फक में धंदेह कलानए 
में भो तप करता है | कष्ट घहता हू कलश 2ठाता हैँ. इसका 
मुझे होगा या नहीं अथवा पम्पक्‌ चारित्र ही मेक्ष का दाता है। 
किन्तु चारित्र का पालन ब्रह्मच को गुत्ति पर निर्भर है तह्मन। 
की गुप्ति के किये शरीर की छश्ता नहीं करने से मुनि महत्मा शी 
भकीन देख कर घूणा करना सी विचिकित्सा नामक दूधण है | 

४ परपापणड प्रसंशा-छर्रज्ञ बीतराम देवके पिद्धान्तें। ऐ 
जिनकी विपरीत मान्यता एवं वेष भी विपरीत है उन अ्रन्यदर्शनिय 
फो या उनके मन्तव्पों की प्रस॑शा करना | 

? प्रपापएड संथओ-उपरोक्त अन्यदर्शीनिकरों का सहवा( 
आना जाना बोल चाल, खान पान, छेन देन श्राद गाढ़ सम्बन्ध 
पहाना सम्पक्तव में दुपण है । 

ये पांच दूपण तथा अतिचार भो है 


।क्‍ इनका केवल सूप 
पमेक कर इनसे बचना चाहिये किन्तु भ्राचरण 


में काने योग्य नहीं हैं। 


७ ७ 
९2 ४. 0० 6 छ ५३ ५ (ु़ 
स्थिरता-परवादेयाँ के आडम्बर तथा जैन दर्शन 
प्रवर्तती हुई वर्बमान क्रालीन साथश्रों की शिविल्ता दस हो 
सम्पक द्वाष्टि अपनी वैयेता नहीं त्यागता आपतु ए॑र प्र 
रहता हैं | 
४ भक्ति-जैन दर्शन में साधु श्रावकों में गुगीनर्नो वें ' 


विशेष भाक्ति बहुमान प्रदर्शित ऋरना श्रीर उनके उत्तम ग॒र्षी 
जनता में विकातित करना | 


३८ घम्यदल सींग 


नाक 


रहते है वास्तव में तो प्रभाव कहीं प्रमावना कर सकते । 


3: 


वे थ्राठ प्रकार के हें | 


१ प्रवचनी-प्रवचन के घारक प्राचार्य ठपाथारा 

रो जज पे | शाप 
महत्पुरुषों का आगमन होकर उनका प्रवचन होना नैंन शीत 
की प्रभावना है [ 


कक य थे 


५ *- ५ 6 णै सर र श्र 
रे धमंकथी--अ्रक्षेपणी विक्षेपणी सम्बेगणी शरीर नें 


र्‌ 
इनचार प्रकार की घमम कथाओं के द्वारा जनता के मन में मै” 
भावना जागृत करना जैन श'सरण की प्रमावना हैं । 


जी 


३ वादि-राज्य प्मा में अ्यवा श्राम सभा में न्याय पूत् 
वादीके पक्ष का खंडर्न करके जैन छिद्धान्त की विशिष्टता रि 
करना ओर शाप्तन का गौरव बढ़ाना प्रमावना है। 


४ नेमितिकर-पैकालिक लामा कम सुख दुख बताने वा 
प्रन्‍्यों का अध्ययन कर प्रसंग पडने पर उस्तका उपयोग करो 
जनता की दृष्टि में मेन शासग का महत्व अंकित करना प्तम्पातें 
की भावना है । 


५ तपस्वी-अ्रनेक प्रकार की 3्िक्ट तपत्या करके भें 
शातन का महत्व दिखाना एवं तप पर रुची पैदा 


काना सम्यवरदय 
बे प्रभावनः है | 


६ तिग्रावन्‍्व -प्रस्ययादि विद्या प्िद्द करके उनसे द्वारा मै 


शमख का मद प्रस्ट करना भी पम्प की प्रभावना हैं | 


४६ सम्दढल छत 


हनन हर मत किशन मिरिकल दी नि मिल किक काल ह ० किक कक 3 


में ने नो करणी को है उत्तका फड श्रतरह्य छगगेगा ऐसो श्रास्‍्ता एवं 
पह्तु वमान अव॒स्या को देखकर यह भावना नहीं ले कि मु 
तप सेपम प्राराधत हुए करणी करते हुए इतना समय होगया फि! 
मुझे कोई लाभ नहीं हुआ इत्यादें विचिकित्मा करना है अयव हैं 
दर्शन में अन्य तो सत्र अच्छा है किन्तु न्हाना-धोना और सी 
काना मना होने से साथु मुनि मेले कुवछे रहत हैं इत्यादि दुरगई 
करना विचिक्रित्सा हैं भीर ऐसा न करना ही निविचिकित्सक गुण है| 

४ किस्ती समय चमत्कारादि कारणों से अन्य दर्शनों * 
प्रचार अधिक बढ़ता देखकर व्यामोह में फसना अथवा शसिसा द्शेत 
के अनुयायी राजा महाराना बड़े २ श्रीमन्तों या विद्वानों की 4 
कर उस्ते महत्व देना और पर्नज्ञ बीतराग प्रशित सत्य घम के मे 
अ्रुची करना ही मुद़ दृष्टि है । इस मूढता से बचना और वाई! 
दिखावे खख्प ढोंग से प्रभावित न होना ही श्रमूढ़ दृष्टि तामों 
चतुथ गुण है । 

५ उबबुह किप्ती सदाचारी मनुष्य के शान्ति थे थीं 
उपसमतादि गुणों की प्रशेप्ता करके उप्तका उत्साह बढ़ाना उपर्टी 
नामझ गुण कद्दलाता है अथवा घम कार्य में उत्साह की हो 
गुण दाद्धे को अभिकापा करना भी उअन्नन्द्दा कहकछाता हैं ।+ 
पम्पक्तव का गण है । | 

हे खेद पाते हुए धर्म पे डिगंते हुए अस्यिर आत्मा 
सह्ापता देकर प्रोत्साहन देना उस्ते द्रढ़ बनाना ही स्थिरी करये ६ 


रे का तन न $़िप्ट पंमप 
को कल क्र माप 


होने के ल्यि ग्प्ठे 
भत्प गुणा है | 
र्ट जिपत | र 


पके उच्च प्र थादज | '+आ लक हल रन का ख् से / 
पड़े भौर के वे।तग मे त/> है +तर उम्मान पर प्रकव 
करे उन्हे अपनाने के हे के हा और भक्ति बहुमान धाएए 
श्ण्है, ॥पेत ऐसे कार्य करना हरी है 
हे भभावन। ध्र 





-) ह। नहीं सकता। 
“सम्पादक ., 


रसमाफित छुफ्दी 


[ सुश्रावक्र थ्रा दलपतरापनी कृत भँव्रार्थ सहित | 





इमसमाकेत मन स्थिर करो पालोनिरति चार | 
मनुष्य जनमछे दे हिलो, मधतां जगत ममकार इम | 
भागथ--इस प्रकार पम्रकित के ग्रन्दर मनको स्थिर कं 
ओर निरतिचार पालन कगे । क्‍योंकि छ्सार में श्रमण करते 8९ 
आत्मा को मनुष्य जन्म को प्राप्ति होना बहुत कठीन हैं ॥१॥ 


चार अंग की प्रापि 
नरभव आरजकुलांतेहां सुशवोजिनवाणी ॥ 
हाइयथारथसद्ृहा, उचअंग दुल्लब्जानि हम ॥|९॥ 
भावाथ--मनुष्यभत्र आये कुल में जन्म, निनवाणी की श्रवर् 
अर उसपर ययाथे श्रद्धाका होना ये चार सम्पक्त के श्रंग ९ ५ 
प्राप्त होना बड़ा है| दुष्कर ( कठिन है ) ॥२॥ 


सम्यक्त की बाधक वातियें 
आरम्भ परिग्रद्ददों हए तेवीपयकपाय ॥ 
जबलगपत लानापड़े, नहीं समाकतआय इस ॥रै। 


भ । 7] 
| 8६ * | 


32 के * * भर ४' / 
कपाप की "तसि होती ने मिला यद आधा हे ने ह* 


हि 4 
भर आता है इस आध्का शाये दँनी #॥ ही 


सतत जीव पर समभाव 
आवमसमंशटु कागज, दुखविर्ञामलापी ॥| 
परलोाक परगशनजादती जिनाथागमलाध हमे कि 
मावान - साइट आटा ये। सिन्‍्तन करता दें. कि अंग 
अपना भीवन प्रिय और गुख श्रमिष्ट है वैसे ही ( एली, भें 
बायु, वनस्पात और ब्रप ) छड्ी काय के जीरो की दूँते 
ओर सुख प्रिय दे तथा व।4 मरना नहीं चाहता किए मी मे ह 
पर छोक में परवद्षा ट्रोकर जाना ही पदता है जेनागम ईस के श*! 
मृत है श्रतः सब नोाबों को प्राष्म समान सभमना चादिये ॥5॥| 
कम की विचित्रता 
सम्पत विपत सुखी दुःखी, झुढ़ चतुर सुजान ।| 
नाटक फरमेना जाणजों जग नाना विधान ॥ इम । शी. 
भावाय॑--सम्पाति, विपाते, सुखी अवस्था मुद़ श्रीर चर 
सब कर्म के नाठक हैं जैसे शुभाशुम कर्मों का उपार्जन किया * 
बैस्ती ही अवस्या का अनुभव करना पढ़ता है। जगत को श्रनः 
: प्रकार को रचना देख कर सम्पक दृष्टियों विचारे कि यह सी की 
का विचित्रता है ॥9७॥ 


ण्ड समकित छप्पन्नी 
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संवर रोके आवतां, खीन तपथी हाय ॥ 
०. शनममट«. ३ कक २ ५ ॥ 
तेहना नामछे निञरा मोक्ष कारण दोय ॥ हम ॥१ 
मावाथ--पंवर उमें कहते हैं नो अति हुए कर्म प्रवाई की 
रोके नैते सरोवर में नालों द्वारा आते हुए पानी को पटिया या मै 


खड़ी करके रोका जाता हैं इसी तरह आवादे द्वारा कर्म प्रवाह के 


कि 


रोकने को पत्र कटा है और नो संचय हो रद्द दे उसे तवादि हरी 


जे क्र ७ ०७. ५ मर ३ ० पे लिजरा ही 
शोषण किया जाय इसे निजेरा कहते हैँ | ये सेवर ओर ननें 
कप हा ज्ड हि बज हार हि कक, > ही 
मोक्ष के कारण हैं। इन दो के द्वारा आत्मा कर्म रद्वित द्वोता है शरीर 
कमे रहित होंना मोक्ष है [[११॥ : 
४5 ८ ९-९६ 
पहली त्रिकमन धारिये, ज्ञेय बीजीं हेय ॥ 
तीजी उपादय जशिय इम समकित सेय ॥ इम ॥ ९ र। 
भावाथ--उपर & दीं १०वीं और ११ वीं गाथाभी में 
नत्र तलों। का सर्प दशांया है मिनके तीन विमाग किये गये £। 
पहली निक (्‌ जीव अ्रजीव अर बन्च ) जानने योग्य ( 4) 
है। दूसरी त्रिक ( पुण्य पाप श्राश्रत् ) त्यागने बेग्य (हेंप ) शी 
तासरी त्रिक ( संवर निभरा और मोक्ष ) आदरने योग्य ( उ॥दिय ) 
मान कर समकित का छेवन करो ॥१२॥ # 

#बिकों में पुएयकोी देय यानि स्यायने योग्य बताव 
वह शअ्न्तिम ध्येय की फ्पेत्ाा से है । क्योकि पुएयकों भा त्याग 
दिना मोद्चध नहीं दोता इसका मतलब यद नहीं कि प्रारम्भ हा 
दी पुएय त्यागने येश्य एेँ यदि ऐसा मान: ऋर शुभ योगा. 


्ज्म्ख्बी 
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बबाा ॥ 


पुण्य'पाप का फक भोगवता है इस श्रद्धा का. नाम अआरत्तिक्ता है 
यह पांचवा कक्षण हैं || १५ ॥ | 


श्रद्धा प्रतीत रूची के विषय में 


तरक अग्राचर श्रद्ध हा द्रव्य धमं अधघमे ॥। 
कह प्रताता घाक्ति सा पुण्य पाप सकम ॥ इम ॥ १६ ॥ 
भावार्थ-नों तत्व द्राटि गोचर नहीं होते हैं जिसमें हमारी 
तक॑ नहीं चलती है किन्तु विशिष्ट ज्ञानियों सूत्रों में प्रतिपादन 
किये हैं ऐसे धर्मात्ति श्रधमात्ति आदि द्वव्यों को मानना उनपर 
विश्वास करना ही श्रद्धा है पंप्तार में सुखी दुखी देखकर युक्ति 
पूरक पुण्य पाप का नि करना प्रतीत कद्दलाता है || १६ ॥ 
तप चारित्र ने रोचयो कीजे तस् आमिल्ाप ॥ 
श्रद्धा श्रत्यय रूचीत्तिहु जिंन आगम साख ॥ इम ॥ १७ || 
भावाथ-मोक्ष के स्तापन मत समेत सद्दित तव और 
वारित्र के प्रति रची पैदा होना भर शक्त्या नुप्तार कार्य रूप में 
ल;ने की अभिरापा करना ही सम्पक्त्व की श्रद्धान्‌ द इन तोने। का 
होना सम्राट के छिये श्रावयक है ऐसा नेनागम का कथन दे || १७॥॥ 


# 5 है. ब्ब्‌ # ५ त्ष किक 
'[वदंपरात मानने पर मध्य हाता हे 
पंथ घन् जय मा पद सद्धबतर जान |॥॥ 
एड सथाय जानिय सभा दशा विधि मान | इम ।। १८ |! 


| 


"६३ 'पमकित छप्पनी 


सम्यक्त के आठ आचार 
शंका कंखा कर रद्दतित, वितिगिन्छाजी नोंय॥ 
दिए अमढ़ स्थिरिकरण, जिनमत के मांय इम ॥४६ दे 
भावाध-जिन दर्शन यानि वीतराग के मोक्ष मार्ग में मिनका 
झका १ कक्षा २ एवं वितिगिच्छा नहीं हैं तथा अमढ दृष्टि हाता 
अथात्‌ अन्य दशानका का श्ाडम्बचर या महत्व दंखकर ज। मुकत 
में नपड़े इसी तरह कोई धर्म हें डिगता होतो उसे स्थिर कर 


शकादि तीन दोंप में की व्याणया श्रागे अतिचारों की व्यास्या 
थातवगा | 


धरमविषेउच्छाइना तस उवबहनाम ॥ 
होई प्रभावनआठर आचोरना ठाम इम ॥३३॥ 
भावाथ-वर्म क्रे विपयमे उत्साह का होना इसे उब्रदद कहते 
हैं और प्रमावना ये आठ श्राचार मृत्र में कहे हैं ॥३३ 


मेटह--गांथा मे वात्लल्यता का नाम नहीं श्राया है सो 
सातदा दातव द परस्तु चादय शाठ श्खान्य बात्सब्य सगे 
भी कट्टना यहा सातवां आचार ४ बास्सत्यता का हअआथ 
अपने म्वबर्ती ऋ साथ प्रम पूरी व्यवहातक करना स्वा्न 
पान लेते दने शादशर रात काश आाद शा इसका ध्या वादा 
दारना चॉत्सम्य गा ६ ख्रार अन्य दशनिया कर हज दर्पाग 
का मदटय धर कट कस बात काय का दा आज उफ्का सच रण 
ने के दाति शाकार्येत करना मर शरा गत दे (इक आटमे 
जम 3326 7/4207% 3 09 ७02. 
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६४ खा क्षमकित ठप 
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भावाय-घधर्म कार्यों में देवादे का सहाय वमछना-भयव 
कव्घी श्ादि ऋद्धि सिद्धी की श्रमिकापा करना भी कंखा नाम मे 
द्विताय अ्रतिचार है ॥|३७॥ 


तप चारित्र का फल विपे, वितिमिच्छासन्देद ॥ 
साधुउपाधि मलीन लखी दुर्गिद्वाएद ॥ हम ॥३८।| 


भावार्थ-तप चरित्र यानि धर्म करणी के फछ में सन्देह 
करना कि इतने २ वर्ष होगये धर्म ध्यान त्याग प्रत्याहपान करते 
हुए परन्तु मुझे भ्रमीतक कोई काम नहीं हुआ्रा तो घममें करणी का 
फक मिलता है या नहीं ऐप्ता सन्देह होना श्रथवा साघु मुनिरानों 
की उपधि मकतीन देख कर मेले कुचेले देख कर दुर्गिज्द्धा करना 
यद्द वितिगिच्छा नाम क तीक्षर श्रतिचार हैं ॥३५८॥ 


हि +% / कक ७ 

संसारकतब्य सिद्धका, परजंजेघम ॥ 

सबही अतिचार उपजे सममोद्दनों कर्म ॥ ह_म ॥३६॥ 

भावार्थ-सतारिक कार्य की छिद्धिस्ले किये धर्म का प्रपोग 

करना पश्रथत्रा गेरा यह कार्य हो बवेगा तो में यह्ठ करूंगा इ6 
प्रक्वार तेकत्य करना इसमे सब ही तोनो चतिचार पैदा होते है ॥|३ <॥ 

पापत्थादि कुृदशनी जेदशिचिल आचार ॥ 

निन्‍्दवनेय अताधु छल जम परिदार || शा हा » है ३ 


5६६ समकित छप्पन्नी 
मा 
पोषण देना [ आचरण करना | ये सम्पक्त्र की विराधना की दंत 
हट 
निमित्त करी आजीविका, जेहथी असुरज थाय | 
कै ७२ बिक ली 
चारपद समोहाछे, तथी समाकित जाय ॥ इम [ ४४ ॥ 


भावाध--आजीविका के किये निमित्तादे बताना ये चारों 
अधिक बंढना सम्पक्त्व को गुमाना है. इनके सेवन से सम्पक्ल 
चका नाता है | ४३ ॥ 


उन्‌ मारगनी देशना, पंथ विघन सुजाण । 
ग्रिरधी भाव विपय तणा, काम भाग निदान ॥ हम्‌॥४४ । 


भावारे--उन्मा्ग की परुषणा यानि जैन छिद्धान्त ते विपरीत 
परूपणा करना उत्तम पंथ में विष्त डालना काम भोग में ग॒द्धि भाव 
रखना काम भोगादे का निदान करना ये भी पसम्पक्त्त को नष्ट 


करना है | ४४ | 
अरिहन्त धर्म तथा गुरु, संघ अवरणवाद ॥ 
एह थी किलमिपता लह, मिथ्यामति उत्पाद ॥ इस ॥४ ४॥ 


भावार्थ-अरिहन्त छिद्दादि केबछी भगवान, धर्म, मोक्षमार्ग 
साथ साथी श्रावक श्रावका म्पत्तव तथा सफकार। शग्राचाय ठपाध्यान 
याद गुरुवप इनका अवमगुगावार बाशना नदा करना इसे कापा 


६८ घसमकित छपप्नी 
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अखज खाना पीना ये सब नरक भूमि की प्राति के कांर्ण ईत 
कार्मो से नरक की प्राति होती है ॥४८॥ 


माया करे तस गोपते, छुड़ा देवे आल ॥ 
कुड़ा मांपा तोल ते तियेकबन्धे काल ॥ हम | ४६॥ 
भावाध॑--माया यानि कपट करें, तथा करके उध्त रिया 
श्रथातू सफाई दिखावे, झूठा आल देबे, खोटा तोल माप कार ईरमें. 
से (तियच गाते का बन्धन होता है ॥४०६।|! 


उपरोक्त गाथाश्रों में कवें ने ऐसे कार्मों का दिग॑ दशन कराया 
है जिनके श्राचरण पे सम्पकत्व की विराघना होती हैं तथा समूल 
नष्ट हो णाती है। तमी ऐसे स्थानों का आयु बनन्‍्ध होकर उन स्थान 


नाना पड़ता हैं 
व्यवहार सम्यवत्व के लक्षण 


ए ७ ४५ ३५. ७. ४ 
चा शान ज्ञान का, काजय अभ्यास ॥| 
संगत कॉज साधना, जह डे जगथां उदास || इ_म ।४०१ | 
€्‌ 4 * री हर 
भावा्थ-ज्ञान दशन चारित्र को प्राप्ति का उपाय (अ्रभ्पा6 
करो, इन की वृद्धि के कारण मृत साधु महापुरुष जो गगत का 
सचना से उपेक्षित रहते है डनका सगाते (सेवा तथा) करो ॥४०॥ 


भ्रष्ट कुदशन को तजा, सगाते ए व्यवहार || 
समकित ना तुम जाणजो हद चार अकार ॥ इम ॥५ १॥ 


भूल भुलेया से बचनेके लिये संक्षित स्वरूप का 
देशन 
७ 

जहां तक श्रात्माको भेद विज्ञान नहीं होता आत्मा श्रनात्मा 
का प्रथकृकरण नहीं होता वहां तक श्रात्मा ऊपर ऊपर के क्रिया 
काण्ड ये। वेप भूषा को ही महत्व देकर उसो में धर्म का संवोश 
पान बैठता है भीर अन्य सवे इृष्टियों को गौण करदेता है इतना ही 
नहीं धापउत्वाप भी कर बैठता हैं अपने समान पिवाय सबको 
मिथ्यात्री पाखण्डी मानकर श्रपनी कषायें को घटाने उपशान्त 
बनाने की अ्रपेक्षा बढ़ा लेता है इसी कारणसे सर्वज्ष प्रणीत इस 
अनेकान्त विज्ञाक जैन धरम में भी श्रनेक भेदोपमेद एवं शाखा प्रांति 
शाखाएं उत्पन्न होगई हैं | सबे दर्शनों का समन्वय करने वाले इस 
जैन दर्शन के भी प्रथक्‌ २ (टुकड़े रूप ) विभाग होगये हैं । 
मुमुक्षुओं की इनका खरूप समभने के छिये संक्षिप्त विवरण दिया 
जाता ह | 

इस जैन दर्शन में मगवान महावीर के निर्वाण के बाद सन्रसे 


प्रथम मैन घमीनुयायीश्रों में निधि विधान स्वखूप क्रिया काण्डों को 
ज्ञकर दों भेद हुएये यया टत्टाट १ मार्गी तथा मच्यमम्रार्गी २ । ये भेद 


कह 


45 
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विवेकचक्षु खोलने का कायारम्भ किया वह .विभूति श्रीमान्‌ 
धर्मोद्धारक कोकाशाह थे | उनकी छिद्धान्तानुकूछ वाणी को श्रवण 
कर सं० १५३१ विक्रमी में ४५ भव्योंने वीतराग प्रणित शुद्धमुनि 
दीक्षाघारण की उपत्त गच्छका नाम श्री कोकागच्छ रखा गया यही 
परम्परा साधमार्गी (स्थानकवासती ) जैन पमाजं के प्रचार का मूक 
है। यथपि पंजाब श्रादे देशों में सुप्ताध थे किन्तु प्रकाश में छोका- 
शाह के प्रचार के बाद प्राये | के 


इस अ्रव्तपिंणी काछ के प्रभाव से कोई भी उत्तम श्रनुष्ठान 
से उद्देश्य उसी उम्ररूप में टिकता नहीं किन्तु विक्रति एवं शिथिल्ता 
प्रवेश कर ही जाती है इत निवम के अनुप्तार लोकागच्छ में भी 
शिपिलता श्राई तथ कई एक मुमुक्षु (मोक्षमार्ग की इच्छावाले ) थे 
उन्होंने जूदे विचार कर बहुत उम्रक्रिया की तथा विरोधियों के तरफ 
प॑ प्राप्त परिप्तहों उपछ्तगों को सहन कर साहसलिकता का परिचय 
दिया किन्तु विधि विधान के क्रियाकाण्डों की समाचारी में अन्तर 
पड़नेसे तथा कुछ क्षेत्र भेद से यह समान अनेक गच्छ उपगच्छों में 
विभक्त होगयी यदयावि यह स्थानकवासी समाज बाईस सम्प्रदायके 
नामप्ते प्रप्तिद्ध दे किन्तु कई उपभेदों से संड़्या बढ़ती हो भाती है। 
इनमें परस्पर श्राचार विचारकी सामान्य या विशेष मिन्नता अवश्य है 
ओो साह्ातिकता घारण करने व प्रयज्ञ करने पर दूर द्योप्तकती है | 
श्रद्ठ। प्रसपणा की मुज्य २ बातें समान दी हैं | 
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व्यवहार है धर्म बहीं है | द्वोपदी की जिन पड़िमा पूजनके वर्णन में 
भी कुछ निराष्ण ही श्राशय है बह उस समय अपने किये योग्यपति 
प्रा्त करके इलीकिक सुख पाने की इच्छुक थी न कि धर्म भावना 
की | कारण वह पूर्वभव से निदानकड़ा थी सो जहां तक निदान 
न फूल सम्पक्त प्राप्त नहीं कर सकती इस लिप वह कामदेव रूप मिन 
की भक्ता थी औ्रौर इसी भावना से गई यी ॥ श्री हेमव्याकरण में 
चार प्रकार के मिन बताये हैं यथा अत १ तीर्यकर, सामान्य 
केबछी २ नारायण ३ कामदेव 9 इन दो वर्णन के सिवाय जैनागर्मों 
में मूर्तिपूज! का कोई वर्णन नहीं है | इसलिये सम्मक्‌ दृष्टि विवेकी 
श्रावक को त्याग वराग्य द्वारा आत्मत्यान करना ही कल्याण कारक 
हैं भोर यही श्रावक्त के लिये विधेय है इन बर्गनों का श्रावक जीवन 
से कोई सम्बन्ध नहीं हैं । 


इस समय मूर्तिपूनक शेताम्बर समानमें भी अवान्तर भेद कई 
होंगये हैं यया चार थ्‌ई तोन थुई खरतरगच्छ तपागच्छ आदि चौरासी 
गच्छ बतकापे नाते हैं श्रमूतिपूजक नेन समाज में भी कुछ साधुश्ों 
. की विपरीत परुपणा के कारण पृज्य श्राचार्य श्री रघुनाथनी महारानने 
भीखमनी आदि कुछ साधुश्ों को से, १८१४ में प्रथक्‌ करादये थे 
उन्होंने 'वेरह पनन्‍्थ' नामपे जुदा पन्‍्य कायम क्विया इसका प्रचार 
गेबाद तथा मारत्राड़ की स्वल्ी में विशेष है इसके कुश् सिद्धान्त बढ़े 
ही हास्पाष्द है पेमारके आत्तिकवादी सभी दर्शनों से इस मभहन 


बे 


कलर य्‌ हे. २ * 
सम्यक्त गाह का भावनाएं 
है 8 । 

रू ५, ००. ३... / ९. 50, किक. 

प्रत्यक् प्रुप्ुत्चु भ्तिदिन इन भावनाओं की विकसित करे 
' “जैन दशन में भ्ात्म छिद्धी प्राप्ति करने 'के लियि तीन तल 
की प्राप्ति और उनकी आराधना मुझ्य कही हैं यथा ज्ञान दर्शन 
'चारित्र तीनों की पम्पकू आराधना ही मोक्ष मांगे है तल्वार्थ सूत्रका 

न 


'प्रथम सूत्र यह है कि- 


(“सम्यक देशन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष भागे. 


दर्शन ज्ञान और चारित्र के साथ प्म्पक्‌ शब्द जोड़ने का 
खाप्त श्राशय यह है कि यही तीन मिध्या भी होते हैं मिथ्या दर्शन 
ज्ञान एवं चारित्र संपार वृद्धि का कारण है इसलिये मोक्ष मार्ग के 


हेतु भूत सम्पक दर्शन ज्ञान एंव चारत्र ही है | 


. तीनों में पम्पक्त दर्शन मुख्य है दर्शन रद्दित ज्ञानकों ज्ञान नहीं 
किन्तु अज्ञान कह्दा है तथा उनके चारित्र भी नहीं माना है। चारित्र 
की ब्वाति भले ही दो परन्तु सम्पक्ल ने हो तो बढ़ भी कार्य साथक 
नहीं है इसालिये दुर्शन ही मुए्य है इसके सद़मात्र में दो ज्ञान सम्पक्र 


» 


८१ सम्यस्ख प्राप्ति फो मावनाएँ 
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रहित शुद्ध आत्मखरूप में रमणता ही निश्चय धर्म है | ऐसे देवगुरु 
घमम का स्वढ्प की प्राप्ति ज्ञीत्र दी । 

५ तत्वों में अ्रुची रूपी मिध्यात दूर हो और गाढ़दूची 
प्रकट हो | 

६ भय द्वेष ईंप्यों आ्रादि टदुर्गुण हट कर निर्भयता एवं सम्भव 
की वृद्धि हो । 

७ शरीर तथा श्रन्य पदायों को अ्रपने माचकर इनके लिये 
हा एवं विषय कष य का सेबन करता हूँ सो मेरा श्रव् दूर हो। 

८ आत्मा से भिन्न पदार्थों को अपने मानने रूप परभाव का 
' आ्याचरण कर रहा हूं सी भेरा मोह हठ कर शुद्ध ज्ञान स्वढप आत्मा 
ही मेरा सत्खरूप है ऐसी दृढ़ श्रद्धा हो व यह गुण विकसित हो । 

€ अ्रनादिकावसे मिध्यात्व वश अज्ञान द्वारा इन्द्रिय सुर्खो को 
ही सुख मानता हूँ. उप्त विपरीत बुद्धि का नाश हो और ख पर 
प्रकाशक श्री वीतराग बाण को श्रवण मनन करने की जिज्ञाप्ता 
जागृत दी | ह ह 

१० विपय सुख की इच्छा का कोप हो ओर अआत्मिक सुख 
की भावना नाग्रत हो चाह नष्ट हो और अचाद गुण प्रकर हो । 

११ आकुलता परत्रत्तु की अभिलापा ही आत्म भाव नष्ट 
दाने वाला भाव रोग है नित्तका नाश हो और निराकुछता परवस्तु 
क। इच्छा का ब्याग रुपी शांति रक्त ( समभाव ) की अमिशृद्धि दी । 


ट्ड सम्यकत्व प्राप्ति की भावनाएं 


विनरनअन तन... अ०-5े अत ब्ड की तक 
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कक 


१५ शरीर मोह होने से मुझे शरीरधारी होकर जन्‍म मरख 
कक 


8) 


करना पड़ता है वास्त शझरी मोह नष्ट हाकर प्रात्म खख्प का 


विक्ञान शीघ्र हो | 


१६ में शुद्ध हैँ, बुद्ध हैं, अमूत हूँ, निममल हूँ, पुदगला 
से मित्र हूँ, ज्ञान दशन से अभिन्न हूँ, आनन्द खरूप हूँ, शती नंद्रय 
निराकुल एव शआत्मिक सुख पे भरर हूँ, किन्तु पर द्वव्प पुद्गल 
पयाय में आरापा मानने से तवं खर्प को भूक रहा हूँ, वह मेरा 
आत्म भान शीघ्र ही जाम्रत हो पर भाव दूर हो | 


हि 


१७ इन्द्रिय सुखमें आनन्द आर दुख में खेद करने रूप 


२ 2] 0५२३ न हक 


विभ्रम द्राट्टि की नाश ही आर इनसे आलक्ति दर हो | 


० 


हि. हि क 


१८ सदक्ञान प्रास्ते के दिव्य चक्षु उदित हैं| मेह जन्‍्य 
अन्वकार दूर हैं।- 

१६ नैन दशन का अनेकान्तवाद, नयविचार, केंवरलत्राद 
चर्चा का विपय ही न रहे | इनको सच्ची समझ ओर परिणमन मेरी 
श्ात्मा में समभाव को वृद्धि करे। ॒ 

२० विषयों का साथन भूत शरीर, धन, धम्पति ज््री पुत्रादि 

अपनेपन की बुद्धि दूर ही और ज्ञान दर्शन चारित्रादे 
परी रुची भाग्रत | 


ब्बपप 


८६ ह सम्यकत्व प्राप्ति की भावनाएं 
मा 5 





करुणा वत्सल सुजनता, आतमनिन्‍्दा पाठ |! 
समता भक्ति विरागता, धर्म राग मुख आठ ॥१॥ 


नी पी. 
हर 


२८ समकित के पांच भूषण भो घम्रकित को दिपाते 
मुक्त में प्रकट हों । 

चित्त प्रभावना भावथुत, हैय उपादेय जाणि ॥! 

९ शञ 4 4५0 

घीरज हपे॑ प्रवीणता, भूषण पांच बखानि ॥१॥) 

भावाथ-सयं में श्रीर दूसरों में ज्ञान की वूद्ध करे, है विवेक 
पूर्वक सत्य व्रिय एवं द्वितकर बोले, २ दुख में बे रख सत्य को 
नहीं त्थागे, ३ सदा सन्तोषी रहे और 9४ तत्व में प्रवीण होते । 

२६ सम्रकित का विनाश करने बले पांच दूपणों ते हटा 
बचता रहूँ मेतते--- 


ज्ञान गब ! मतिमन्दता २ निष्टर वचन विचार ३ ४ 
रोद्रभाव 9 आलस दशा, नास ये पांच प्रकार ॥ १ ॥ 


उ्ट 


३० जाति मंदादें श्राठ मद जो समकित के शाम हैं । 
मुझसे दूर रहें उन्हें नह भी स्थान न दूं 

््् च दे अर 
३१ सिद्दों का स्दप और मेरा सवदप एक सरीखा हं 
के कम मछ का है मिन्‍ई भें शीत्र गुर करने का प्रवाःन 


५3 ४? था... 


कर -++- 


८४ सम्यकूल प्राप्ति की भावनाएँ 








१५ शरीर मोद्द होने से मुझे शरीरघारी होकर जन्‍म मरण 
करना पड़ता है वास्ते शरीर का मोह नष्ट होकर शभ्ात्म खबूप का 
विक्रास शांध्र हो | 

१६ में शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, अमूर्त हूँ, निर्ममल्र हूँ, पुदगलो 
से भिन्न हूँ, ज्ञान दशेन से अभिन्न हूँ, श्रानन्द खरूप हूँ, अती नद्रय 
निर।कुल एवं आत्मिक सुख से भरपर हूँ, किन्तु पर द्रव्य पुदूगछ 


पर्याय मे आपा सानन स॒ सच स्रल्प का भूर रहा हू, पढ़ सर 
आत्म भान शीघ्र ही जाग्रत हो पर भाव दूर हो | 


ञ 


हि. 


१७ इन्द्रिय सुखमें आनन्द ओर दुख में खेद करने रूप 


कफ] 


विश्वम द्राएि की नाश हो प्र इनसे आ्रासक्ति दर हो । 


रच 


कर 


१८ पदज्ञान प्राप्ति के दिव्य चक्षु डदित हैं। मेहर जन्य 
अन्धकार दूर हो- 


१६ जन देशन का श्रनेकान्तवाद, नयविचार, केवलवाद 
चर्चा का विपय ही न रहे | इनको सी समझ और परिणमन मेरी 
ध्रात्मा में समभाव को वृद्धि करें| ; ह 

२० विपर्यों का साधन भूत शरोर, घन, सम्पति ज्त्री पुत्रादि 

७ २ रः  क 
पवार में अयनेपन की बुद्धि दूर हो श्रीर ज्ञान दर्शन चारित्रादे 
च्ध्क || > 


कै 


घ्गयणों में मेरी रुची जाम्रत ही 


>+नकफपण्कला +- 7 आते... ५ ४ जा 20०७ जग, “फनी बन क कं क्‍रकतक कजनरनभ, अमन आ न सम क ॥ जज 


धर $ १7.3० अर सिकम_-म दी. १0 व्धवनक त।.. >आ कक कक >थूनों अजम के. >> 


करुणा वत्सल सुजनता, आतमनिन्दा पाठ || 
65 शी 
समता भक्ति पिरागता, धम राग गुण आठ ॥१॥| 
२८ समकित के पंच भूषण मो समकित को दिपते दे 
मुम्त में प्रक्रट हों । 
चित्त प्रभावना भावथुत, हेय उपादेय जाणि ॥! 
[३] ु । का 
धोरज हपे अवीणता, भूषण पांच बखानि ॥१॥ 
भावाथ-स्वये में और दूसरों में ज्ञान की ध्राद्ध करे, १ विवेक 
पूरक सत्य प्रिय एवं द्वितकर बोले, २ दुख में घैये रख सत्य को 
नहीं त्थागे, ३ सदा सनन्‍्तोपी रहें और ४ तत्व में प्रवीण होगे ) 
२< समाकेत का विनाश करने वाले पांच दूपणों से सदा 
बचता रहूँ जैप्ते--- 
(६ # २ ८७5 4.0 
ज्ञान गष १ मतिमन्दता २ निष्ठर वचन विचार ३ । 
रोद्रभाव ४ आलस दशा, नास ये पांच प्रकार ॥ १ । 
३० जाति मदादे आठ मद जो स्मकित के शज्नु दैंवें 
मुझपत दूर रहें उन्हें जरा भी स्थान न दूं। 
३१ सिद्धों का स्वरूप और मेरा स्वरूप एक सरीखा हैं 
अन्तर सिर्फ कम मक का है जिन्दें में शी्र दूर करने का प्रयत्न 
करूँ श्रीर अपने स्वरूप को प्राप्त करूं | 


राम्पकत प्राप्ति की भावनाएं 





है. 


